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[PART MI - SECTION 4 ) 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई कि अधिसूचनाएं जिस्मे कि आदेश , विज्ञापन और सूचना 

सम्मिलित है 
(Miscellarecus Notifcatiepr. locluding Notifications,Orders , Advertisements api 

Notices immed by Statutory Bodies) 


भारतीय रिजर्व बैंक 

ओरियन्टल बैंक प्रॉफ कॉमर्म 

( कार्मिक विभाग ) 
केन्द्रीय कार्यालय 

__ प्रधान कार्यालय 
शहरी बैंक विभाग 

नई दिल्ली , दिनांक 25 अगस्त 1987 
" दि पार्केड ", विश्व व्यापार केन्द्र 

सं० 3901 - बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अधिग्रहण 

और अन्तरण ) अधिनियम 1970 ( 1970 का 5 ) द्वारा प्रदत्त 
बम्बई -400005 , दिनांक 25 सितम्बर 1987 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का निदे 

शक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय 
संदर्भ : यू० बी० डी० सं० पार० ई० एच० 192/ डी० 4 

सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रोरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स 
( 268 ) - 85/ 86 - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की 

( अधिकारी ) सेवा विनियम 1982 में और आगे संशोधन करने 
धारा 56 के खण्ड ( थथ ) के साथ पठित धारा 24 क द्वारा प्रदत्त 

के लिए, एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है । 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतदद्वारा यह 

2. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : - - ( 1 ) इन विनियमों का 
घोषित करता है कि उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित 

नाम प्रोरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स ( अधिकारी ) सेवा ( संशोधन ) 
धारा 18 और 24 के प्रावधान विक्रम को - आपरेटिव बैंक लि०, 

विनियम 1982 होगा । 
अहमदाबाद पर कालपुर कशियल को - आपरेटिव बैंक लि . से 
उसके द्वारा लिए गए उधारों संबंधी देयताओं के मामले में दिनांक 

( 2 ) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की 
30 जून , 1988 तक लागू नहीं होग । 

तारीख से लागू होंगे । 

3. विनियम 5 में संशोधन 
बी० एल० जैन , 

( I ) विनियम 5 ( 1 ) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक 

मुख्य अधिकारी जोड़ा गया समझा जाए : - " परन्तु 1 - 1 - 1985 की और इस 
1 - 289 GI /87 

(3551 ) 
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तारीख से , कनिष्ठ प्रबंध ग्रेड स्केल - I और मध्यम प्रबंध ग्रेड स्केल 
II और IJI के न अधिकारियों को , जो अपने वेतनमान की उच्चतम 
सीमा पर पहुंच चुके हों , उनके स्केल की उच्चतम सीमा पर पहुंचने 
के बाद मेवा के प्रत्येक 5 वर्ष पूरे करने पर , अन्तिम वेतनवृद्धि के 
बराबर पदोन्नति अवरोध बेतनवृद्धियां दी जाएंगी जो कनिष्ठ प्रबंध 
ग्रेड स्केल -I के अधिकारियों के लिए ऐसी दो वेतन वृद्धियों और 
मध्यम प्रबंध ग्रेड स्केल II और III के अधिकारियों के लिए ऐसी 
एक वेतनवृद्धि से अधिक नहीं होगी । " 


3. क्षेत्र-II और राज्य राजधानियां 

और संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियां 
जो ऊपर ( 1 ) और ( II ) में 
शामिल नहीं हों 


मूल वेतन का 121 % 

परन्तु , अधिकतम 
300 -50 प्रतिमाह 


4. क्षेत्र- III 


मूल वेतन का 10 % 

परन्तु अधिकतम 
250 /-रु . प्रतिमाह 


टिप्पणी : उपर्युक्तानुसार मकान किराया भत्ता किराए की रसीदें 

प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा । इसके अलावा , अधि 
कारी प्रमाण-पत्र के आधार पर भी उपयुक्त दरों पर 
मकान किराए का दावा कर सकता है जो अधिकतम 
मकान निम्नानुसार होगा: 


अधिकतम 275/- १० 


प्रमुख " क " श्रेणी के शहर एव 
समह " क " के परियोजना क्षेत्र 
के केन्द्र 


अधिकतम 225/-२० 


ऐमे अधिकारियों के मामले में , जिन्होते अपने वेतनमान की 
उच्चतम सीमा पर 5 वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर ली हो , ऐसी पहली 
पदोन्नति अवरोध वेतन वृद्धि देय तारीख से या 1 जनवरी, 1985 
से , जो भी बाद में हो , दी जाएगी , परन्तु ऐसी दूसरी वेतनवृद्धि उन 
पात्र अधिकारियों को दी जाएगी जो 1 जनवरी, 1987 से पहले 
पात्र न बने हो । 

( II ) विनियम 5 ( 2 ) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक 
जोड़ा गया समझा जाए:- - 

" परन्तु . 1-- 2-- 1984 को और इस तारीख से , जो अधिकारी 
अपने वेतनमान की उच्चतम सीमा पर पहुंच चुके हों , उन्हें वेतनमान 
की उच्चतम सीमा पर एक वर्ष पूरा करने के बाद सी०ए०आई० 
आई०बी० परीक्षा का भाग-[ उत्तीर्ण करने के लिए 100 /- रुपए 
प्रतिमाह और वेतनमान की उच्चतम सीमा पर दो वर्ष पूरे करने 
के बाद मी० ए० आई० आई० बी० परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण 
करने के लिए 200 /-रु. ० प्रतिमाह का व्यावमायिक योग्यता भत्ता 
दिया जाएगा । " 
विनियम 22 में संशोधन 

विनियम 22 ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
भमझा जाए - - 

1 - 2 --1984 को और इस तारीख मे , जहां किसी अधिकारी 
को बैंक द्वारा प्रावासीय सुविधा नहीं दी गई हो , तो वह, जिस वेतन 
मान में उसे रखा गया है, उस वेतनमान के पहले चरण में मूल वेतन 
के 10 % से अधिक राशि , जो उसके द्वारा प्रावाम हेतु 
वस्तुतः प्रदत्त की गई हो , के बराबर राशि का मकान किराया भत्ता 
पाने का हकदार होगा । यह राशि निम्नलिग्यित दरों के तहत दी 
जाएगी : ---- 


क्षेत्र- I के अन्य स्थल और 
समह " ख " के परियोजना 
क्षेत्र के केन्द्र 


अधिकतम 165 /-रु० 


क्षेत्र-II और राज्य राजधानियों 
एवं संघ राज्य क्षेत्रों की 
राजधानियां 


क्षत्र-II 


11 0/-रु ० ( निश्चित ) 


विनियम 23 में संशोधन 

( I) विनियम 23 (Iv ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 
माझा जाए : 
. “ 1 - 1 -- 1987 को और इस तारीख से , यदि कोई अधिकारी 
शैक्षणिक वर्ष के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर 
दिया जाए और यदि उसके एक या एक से अधिक बच्चेपिछले स्थान 
पर स्कूल या कालेज में पढ़ रहे हों , तो शैक्षणिक वर्ष के बीच स्थानान 
तरित होने पर उसे 150/-70 प्रतिमाह का भत्ता , दूसरे स्थान पर 
रिपोर्ट करने की तारीख से शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति तक सभी 
बच्चों के लिए दिया जाएगा परन्तु, सभी बच्चे पिछले स्थान पर 
अपनी पढ़ाई बन्द कर दें तो उस स्थति में वह भत्ता बन्द कर दिया 
जाएगा । " 


जहाँ कार्यस्थल निम्नलिखित में से एक 


देय मकान किराया 
भत्ता 


• - 


- -- 


- 


- 


.. 


- - . - - - 


- 


- - - - - - - - 


- - 


1 . सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार मूल वेतन का 1716 

मण्डल द्वारा समय - समय पर विनि - परन्तु अधिकतम 
दिष्ट किए गए " क श्रेणी के शहर 500 - रु० प्रतिमाह 

और समूह " क " के परियोजना क्षेत्र 
के केन्द्र 
2. उपर्युक्त ( 1 ) में सम्मलित न किए मूल वेतन का 15 % 

गए क्षेत्र-I और समूह " ख " के परन्तु अधिकतम 
परियोजना क्षेत्र के केन्द्र 

400/- प्रतिमाह 


( II) विनियम 23 ( VI) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्था 
पित समझा जाए : -- 

__ 1 - 1-- 1985 को और इस तारीख से , यदि उससे एक बार 
कम से कम 7 दिन के लिए किसी उचतर स्केल के किसी पद पर 
स्थानापन्न रूप से कार्य कराया जाए तो वह अपने मूल वेतन के 100/ 
के बराबर स्थानापन्न भत्ता पाने का हकवार होगा जो उस अवधि के 
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( II ) विनियम 42 ( 3 ) निम्न से प्रतिस्थापित समझा 
जाए : - - 


लिए अधिकतम 250/-रु० प्रतिमाह होगा जिसके लिए उसने स्थाना 
पन्न रूप से कार्य किया हो । स्थानापन्न भत्ते को भविष्य निधि के 
प्रयोजन के लिए वेतन माना जाएगा किन्तु अन्य प्रयोजनों के लिए 
नहीं । 


" 1 - 1 - 1987 को तथा इस तारीख से स्थानान्तरित होने 
पर अधिकारी , पैकिंग , स्थानीय परिवहन तथा मामान के बीमा 
आदि के संबंध में किए गए खर्चों के लिए नीचेदिए अनुमार एक 
मुश्त राशि प्राप्त करने का पात्र होगा । 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - -- - - - 


परन्तु, यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के अन्तर्गत एकमात्र 
पदों के वर्गीकरण के पनरीक्षण के परिणामस्वरूप किसी उच्चतर 
ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्यकरने के लिए आता है तो जिस तारीख 
को वर्गीकरण का पुनरीक्षण किया जाएगा, उस तारीख से वह एक 
वर्ष की अवधि तक स्थानापन्न भसे का पात्र नहीं होगा । " 
- ( III ) विनियम 23 ( X ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 
समझा जाए : - - 


एक मुश्त राशि 


1500/- रु . 


सर्वोच्च प्रबंध वर्ग तथा वरिष्ठ 
प्रबंध वर्ग 
मध्यम प्रबंध वर्ग तथा कनिष्ठ 
प्रबंध वर्ग 


1000/- रु० 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - 


- 


- 


___ " 1 - 1 - 1985 को और इस तारीख से , यदि वह नीचे सारणी 
के कालम- 1 में उल्लिखित स्थान पर कार्य कर रहा है तो उस स्थान 
के लिए उस सारणी के कालम - 2 में उल्लखित दर पर पहाड़ एवं 
इंधन भत्ता : - - 


विनियम 24 में संशोधन 
__ विनियम 24 ( 1 ) ( ख ) में खंड ( IV ) के पश्चात खण्ड ( V ) 
निम्नानुसार जोड़ा जाए :-- 


सारणी 


स्थान 


जी अधिकारी माध्य समुद्री सतह से 
ऊपर 1500 मीटर और इसमें अधिक 
ऊँचाई पर हों 
जो अधिकारी माध्य समद्री सतह से 
ऊपर 1000 मीटर और इससे अधिक 
परन्तु 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर 


वेतन का 10 % 
परन्तु , अधिकतम 
130/ -रु . प्रतिमाह 
वेतन का 8 
परन्त अधिकतम 
100/- रु . प्रतिमाह 


" 1 - 1 - 1987 को तथा इसी तारीख में जहा मान्यताप्राप्त 
अस्पताल प्राधिकारियों तथा बैंक का चिकित्मा अधिकारी द्वारा 
यह प्रमाणित कर दिया जाए कि निलिखित बीमारियों के संबंध 
में ,जिनमें अस्पताल में रह कर उपचार करवाए जाने की आवश्यकता 
है किए गए खर्च को अस्पतालीकरण व्यय माना जाएगा और अधि 
कारी के मामले में 75 % तक तथा उसके परिवार के सदस्य के 
मामले में 50 % तक के खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी : - - 


विनियम 42 में संशोधन 

(I ) विनियम 42 ( 2 ) ( II ) निम्नलिखित द्वारा प्रति 
स्थापित समझा जाए : -- 

" 1 - 1 - 1987 को और इस तारीख से , यदि पूरे माल डिब्बे 
का पात्र अधिकारी, रेलवे द्वारा दी जाने वाली “डिब्बा सेवा " की 
मुविधा का लाभ उठाता है, तो कनिष्ठ या मध्यम प्रबंध ग्रेड में होने 
पर उसे एक डिब्बे के और यदि वह वरिष्ठ या सर्वोच्च प्रबंध ग्रेड 
के हैं तो उसे दो डिब्बों के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी । 
यदि रेल द्वारा सम्बन दो स्थानों के बीच सामान सड़क परिवहन 
द्वारा ले जाया जाता है तो बिल प्रस्तुत किए जाने पर वास्तविक 
माल भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि यह खर्च माल को रेल 
गाड़ी द्वारा ले जाए जाने पर अनुमत्य अधिकतम मात्रा पर आने 
वाले खर्च से अधिक न हो । यदि तैनाती के पिछले या नए स्थान पर 
रेलवे स्टेशन या रेलवे से सम्बद्ध एजेन्सी ना हो तो अधिकारी को 
निकटतम रेलवे स्टेशन या रेलवे से सम्बद्ध एजेन्सी तक सड़क द्वारा 
सामान ले जाने के लिए वास्तविक खर्च का भुगतान किया जाएगा 
यदि दोनों ही स्थानों पर रेलवे स्टेशन या रेलवे से सम्बद्ध एजेन्सी न 
हो तो अधिकारी को किसी अनुमोदित परिवहन प्रचालक द्वारा 
निर्धारित भार तक का सामान मड़क रो ले जाए जाने पर किया गया 
वास्तविक सर्व दिया जाएगा । 


कैन्सर , तपेदिक , लकवा, हृदयरोग, रमौली, चेचक , प्लूरिसी, 
डिप्थिरिया , कुष्ठ रोग , गुर्दे की बीमारी । 
विनियम ( 44 ) में संशोधन 

विनियम 44( II ) निम् । से प्रस्थापित समझा जाए :- - 

" 1 - 1 - 1987 को तथा इस तारीख से चार वर्ष में एक बार 
जब कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत लेता है तो उसे एक बार में 
अधिकतम एक महीने की अपनी साधिकार छुट्टी छोड़कर उसके 
बदले धन लेने की अनुमति दी जा सकती है । इस प्रकार, छुट्टी के 
बदले कोई धन के प्रयोजनार्थ, उस माह के लिए देय सम्पूर्ण परि 
लब्धियां अनुमत्य होंगी जिसके लिए छुट्टी यात्रा रियायत दी गई 


परन्तु किसी अधिकारी को प्रधानमंत्री राहत निधि में दान 
करने हेतु अपनी एक दिन की साधिकार छुट्टी के बदले धन लने की 
अनमति दी जाएगी बशर्ते कि वह बैंक को इस आशय का पत्न दे 
जिसमें उक्त राशि इस निधि में भेजने के लिए बैंक को प्राधिकृत 
किया गया हो । " 


श्री पी . महाजन , 
मुख्य प्रबंधया ( कामिक ) 
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- 


- 


तिथियों से रद्द कर दिए गए है क्योंकि वे अपने प्रेक्टिस प्रमाण पत्र 
को रखने के इच्छक नहीं है । 
क्र० सदस्यता नाम एवं पता 

दिनांक 
संख्या संख्या 


- - - - - - .... 


- 


- 


- - 


T 


. 


दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टन्टम ऑफ इन्डिया 
नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1987 

( चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ) 
से० नं0 - 3-सी० सी० ए० ( 8 )/ 8/87-88 -~-रेगूलेशन 
10 ( 1 ) की धारा ( 2 ) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के रेगूलेशन 1964 
के अनुसार एतद द्वारा सूचना दी जाती है फि असावधानी के कारण 
श्री अशोक सबिखी ( सदस्यता सं0 72319 ) , 18131 , 
कौशलपुरी , बम्बा रोड, कानपुर- 208012 को जारी किया गया 
कार्य करने का प्रमाण पत्र दिनांक 28 जुलाई , 1986 से रद्द किया 
गया है । 


__ 1 2 

1. 12935 


2. 15180 


दिनांक 25 मितम्बर 1987 


शुद्धि पत्र 


3. 18117 


सं0 3-ई० सी० ए० ( 5 )/ 7/ 87- 88 -निर्धारित सदस्यता 
शल्क जमा न कराने के कारण दिनांक 1 - 8- 1986 से नाम हटाने 
के लिए जारी की गई अधिसूचना नं0 3-ई० सी० ए० ( 4 )/ 10/ 
86- 87 दिनांक 27 - 2 - 1987, जिसमें श्री प्रबीर कुमार दाम 
( सदस्यता संख्या 13618 ) , 309, बी० बी० गांगुली स्ट्रीट , 
कलकत्ता - 700012, का नाम क्रमांक 18 पर लिखा गया था , 
अब हटाया हुम्रा माना जाए । इसके फलस्वरूप श्री प्रबीर कुमार 
धाम का नाम बिना किमी विवधान के दिनांक 1 अगस्त , 1985 
में सदस्यता रजिस्टर में निरन्तर जारी माना जाए । 


4. 21440 


3 
श्री एम० वी टपाडे, 1 - 4 - 1987 
एफ० मी० , फाईनेन्स 
एग्जीकृटिव , केसोराम 
सीमेंट , बसन्तनगर 
505 187, करीमनगर 
डिस्ट० ए० पी० 
श्री० के ० एम० सुन्दरा - 28- 6 -1987 
राजन , एफ०सी०ए० , 
सेग्रेटरी , एशिया खोबाको 
क० लि0, 16/17, 
कालेज रोड, 
मद्रास - 600 006 
श्री पी० एम० कंडास्वामी , 1 - 4-- 1987 
एफ० सी० ए०, 33, 
डा० रंगाचारी रोड , 
माइलापोर , 
मद्रास - 600 004 
श्री एम . रामाभद्रन , 30 - 6 - 1987 
ए०सी०ए० , 31 , लोका 
स्कीम , 11 स्ट्रीट 
जवाहर नगर , 
मद्राम - 600 082 
श्री आर . श्रीनिवासन , 30 - 7 - 1987 
ए०सी०ए० , 20/ 2, 
थिरूवेंगदम स्ट्रीट, राजा 
अन्नामलाइ पुरम , 
मद्राम - 600 028 
श्री सी० श्रीनिवास , 

31 - 3 - 1987 
ए०सी०ए०, एम० एम० 
सी0- 4, वैस्ट मरेडपल्ली , 
सिकन्दराबाद- 500026 
श्री मार० वेंकटेश, 

1 - 4 - 1987 
ए०सी०ए०, 10, राधा 
कृष्ना नगर मैन रोड, 
थिरू बनमियुर, 
मद्रा - 600 041 
श्री वाई० नागेस्वरा राव, 13 - 3 - 1987 
ए०सी०ए० , एकाउन्टम 
प्राफीसर , एफ० ए०जी० 
बिल्म सैक्शन , ई०सी० 
आई० एल० , ई० सी० 
प्राई । एल० पी०प्रो०, 
हैदराबाद - 500 762 


सं० 3-ई० मी० ए० ( 5 ) / 8/ 87- 88 -निर्धारित सदस्यता 
गल्क जमा न कराने के कारण दिनांक 1 - 8 - 1981 से नाम हटाने 
के लिए जारी की गई अधिसूचना नं० 4- ई० सी० ए० ( 3 )/ 82 
83 दिनांक 13 - 8 -- 1982, जि में श्री एन . एन . किनी 
( सदस्यता संख्या 15769 ) , 75- बी , सतीश मुखर्जी रोड, कलकत्ता 
700026, का नाम क्रमांक 2 पर लिखा गया था , अब हटाया 
हा माना जाए । इसके फलस्वरूप श्री एन० एन० किनी का नाम 
बिना किसी विवधान के दिनांक 1 अगस्त , 1981 से मदस्यता 
रजिस्टर में निरन्तर जारी माना जाए । 


5 . 23168 


6 . 23510 


मार० एल० चोपड़ा 

सचिव 


7. 24843 


मदास , दिनांक 18 सितम्बर 1987 


8. 25043 


4 


( चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ) 
__ 3-एप० मी० ए० ( 8 )/ 4/ 87- 88 -~- चार्टर्ड प्राप्त 
लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10 ( 1 ) खण्ड ( तीन ) के 
अनमरण में एतद द्वारा यह मचित किया जाता है कि निम्नलिखित 
सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिम प्रमाण पत्न उनके आगे दी गई 
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1 


2 


3 


1 


2 


3 


9. 25079 


3. 23186 


1 - 8 - 1986 


4. 23559 


श्री संजय परेख , 
ए०सी०ए०, केयर आफ 
श्री निर्मल कुमार परेख , 
डी० - 308, सैक्टर 2बी , 
विधान नगर , 
दुर्गापुर -~ 713 212 
श्री एस ० राघवन , 
ए०सी०ए० , एल ०- 23/ 3, 
सेन्ट्रल एवेन्यू , कोराटदुर, 
मद्रास - 600 080 
श्री टी० रवि , ए०सी०ए०, 
19 - सी , 10 ब्लाक , 
नवेली - 607 801 । 


1 - 8 - 1985 


श्री के० जी० मुरली , 4 - 5 - 1987 
ए०सी०ए०, परोल 
जी०पी०एफ०, अपार्टमेंटम, 
5, फ्लोर पैट्रोलियम हाऊस, 
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम 
कारपोरेशन लि . , 17, 
जमशेदजी टाटा रोड, 
चर्च गेट , 
बम्बई - 406 726 
श्री रवि पडाकी , 

1 - 7 - 1987 
ए०सी०ए० , एकाउन्टेन्ट , , 
जौरी एग्रो फैमिकल्स लि० , 
जय किसान भवन , 
जौरी नगर, 
गोवा - 406 726 
श्री ए . राजेन्द्रन , 30 - 7 - 1987 
ए०सी० ए० , 62/ 2, 
फकीर साहिब स्ट्रीट , 
सैकिण्ड लेम , निप्लीकेन, 
मद्रास - 600 005 


10. 25904 


5. 25085 


1 - 8 -1987 


11 26362 


आर० एल० चोपड़ा 

सचिव 


सं ० 3-एस० सी० ए० ( 8 ) 587- 88 - रेगूलेशन 10 
( 1 ) की धारा ( 4) जिसे चार्टर्ड एकान्टैन्टस के रेगूलेशन 1964 
के अधिनियम 10 ( 2 ) ( बी . ) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार 
एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को कार्य 
करने का प्रमाण-पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द समझे जाएंगे 
क्योंकि उन्हों ने कार्य प्रमाण-पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान 
नहीं किया था । 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
नई दिल्ली , दिनांक 28 सितम्बर 1987 
सं० यू - 16/ 53/86 -चिकित्सा - 2 ( गुजरात ) -- कर्मचारी 
राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के विनियम 105 
के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के 
सम्बन्ध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल 
1951 को हई बैटक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा 
महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 ( जी ) दिनांक 23 - 5 - 83 
द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा अहमदा 
बाद के डा०एम जे० पटेल को अहमदाबाद केन्द्र के लिए बीमा . 
कृत व्यक्तियो की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण- पत्न की 
सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के 
प्रयोजन के लिए 16 - 6 - 1987 से 30 - 6 - 1988 की अवधि 
तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निदशी के कार्यभार ग्रहण करने 
तक , इनमें से जो भी पहले हो , चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में 
वर्तमान शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं । 


नाम एवं पता 


दिनांक 


संख्या 


क्र० सदस्यता 
सं० 
- - -- - - - - - - - 

1 2 


-- - - - - -- 


3 


1 . 272 


1 - 8 - 1984 


2 . 20937 


श्री एस ० वेंकटाकृप्नन , 
ए०सी०ए , सी0-13, 
सन्धानी स्ट्रीट , 
सुबामनिया नगर, 
सेलम - 636 005 
श्री एम ० अशोका , 
ए०सी०ए०, 32 , वैस्ट 
350, साउथ साल्ट लेक 
सिटी , 
उताह- 84115 - 4414, 
( यू०एस०ए० ) 


1 - 8 - 1985 


___ सं० यू - 16/ 53/ 86 -चिकित्मा - 2 ( गुजरात ) -- कर्मचारी 
राज्च बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के तहत महानिदेशक 
को निगम की शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में कर्मचारी 
राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल , 1951 को हुई बैठक 
में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के 
आदेश संख्या 1024 ( जी ) दिनांक 23 - 5 - 83 द्वारा ये शक्तियां 
आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० रजनीकान्त ठाकुरदास 
मरफतिया , गायत्री अपार्टमेंट , 10/ 411, गाधी चौक , सूरत 
395003 को गुजरात राज्य के सूरत क्षेत्र के लिए बीमाकृत 
व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण -पत्र की 
सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के 
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प्रथवा 


प्रयोजन के लिए दिनांक 19 - 8 - 87 से 30 - 6 - 1988 तक के 
लिए, अथवा पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण 
करने तक , जो भी पूर्व हो , वर्तमान शर्तों पर रु० 750/ -- 
प्रतिमास के पारिश्रमिक पर, चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में 
कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ । 


डा० वेद प्रकाश 
चिकित्सा आयुक्त 


यदि निगम की दृष्टि में ( एअर - इंडिया के निदेशक 
मंडल ) उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य में गोपनीयता 
का प्रभाव है तो निगम के हित को ध्यान में रखते हुए 
उसकी सेवाओं को तत्काल समाप्त करना आवश्यक 

होगा । 
( ख ) परिवीक्षाधीन कर्मचारी की सेवाओं को बिना कोई 

कारण बताए समाप्त किया जा सकता है, किंतु निगम 
उसे 38 दिन की लिखित सूचना दे सकती है या उसके 
बदले में पतन । 


एअर - इंडिया 


एअर - इंडिया कर्मचारी सेवा यिनियम 


( ग ) एक अस्थायी कर्मचारी की सेवाओं को बिना कोई 

कारण बताए समाप्त किया जा सकता है , किंतु उसे 
15 दिन की लिखित सूचना दे सकता है या उसके 
बदले में वेतन । 


एच० क्यू . 188- 53 (सी० ) - वायु निगम अधिनियम , 
1953 ( 1953 का 27 ) की धारा 8 की ( 2 ) के साथ पठित 
धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एअर- इंडिया , 
केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन में एअर इंडिया कर्मचारी सेवा 
विनियम में संशोधन करने के लिए आगे निम्नलिखित विनियम 
बनाती है, नामतः 


स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन के लिए वेतन शब्द में सभी 

परिलब्धियां शामिल होंगी , जो उसे दी जाएंगी , यदि 
बह प्राधिकृत अवकाश पर है । 


1 . 1 . इन विनिययों को एअर इंडिया कर्मचारी सेवा ( संशो 

धन ) विनियम , 1987 कहा जाएगा 


3 . विनियम 44 के बाद, उपयुक्त विनिययों में निम्नलिखित 

विनियम को जोड़ा जाएगा , अर्थात 


2 . ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी 

होंगें । 


एअर इंडिया कर्मचारी सेवा विनियम , 1963 में 
( जो इसके बाद उक्त विनियम के रुप में ) वर्तमान 
विनियम 48 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्था 
पित किया जाएगा । 


44 ( क ) इन विनियमों में किसी भी चीज के होते हए और यदि 

निगम की दृष्टि में ( एअर इंडिया के निदेशक मंडल ) 
इन विनियमों को प्रांसगिक प्रावधानों के अन्तर्गत 
जांच करना संभव अथवा व्यावहारिक नहीं है और 
निगम यदि संतुष्ट है कि संबंधित कर्मचारी दुराचरण 
का दोशी है, ऐसे दुराचरण के लिए संबंधित कर्मचारी 
को विनियम 43 में उल्लिखित दण्ड में से कोई एक 
दंड दे सकती है । 


( क ) एक स्थायी कर्मचारी की सेवाएं बिना कोई कारण 

बताएं और बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा 
सकती हैं , बशर्ते कि सेवा विनियम 42 के अन्तर्गत 
दुराचरण का मामला. न बनता हो । 


इस असाधारण शक्ति का प्रयोग करने के पूर्व बोर्ड 
संबंधित कर्मचारी को उसके दुराचरण के लिए 38 
दिनों की पूर्व सूचना देगा और इस प्रकार के दुराचरण 
की जांच करना संभव या व्यावहारिक क्यों नहीं है 
और बोर्ड द्वारा दी गई मजा के कारण बताएगा और 
इस प्रकार की नोटिस के उत्तर में कर्मचारी को बोर्ड 
के समक्ष पूर्ण लिखित अभ्यावेदन देने का हक होगा । 


यदि वह निगम की दृष्टि में ( एअर इंडिया के निदेशक 
मंडल ) निगम की निरन्तर सेवा के लिए अक्षम और 
अयोग्य पाया यी जाती / ती है और इस प्रकार उसकी 
अक्षमता और अयोग्यता के कारण उसका सेवा में 
बना रहना निगम के हित के लिए हानिकर है , ऐसी 
स्थिति में भी उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं । 


अथवा 


इस विनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही तब तक नही 
की जाएगी जब तक कि बोर्ड संबंधित कर्मचारी द्वारा 
धारा ( i ) के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना अवधि के 

दौरान विए गए अभ्यावेदन पर विचार नहीं कर लेता । 
टिप्पणी -- मुख्य विनियम तारीख 19 - 10 - 1963 की अधि 

सूचना द्वारा प्रकाशित । 
भारत सरकार का राजपन 1963, भाग III खण्ड I 
पृष्ठ 636 और 637 । 

एस० नारायणस्वामी , 

सधिष 


यदि निगम की दृष्टि में ( एअर इंडिया के निदेशक 
मंडल ) उसका निरन्तर नौकरी में बना रहना निगम 
के हित के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम उत्पन्न करता है 
और उसके हित के लिए हानिकर है , तो ऐसी स्थिति 
में उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं । 
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RESERVE BANK OF INDIA 

excess of tho actual rent paid by him for his residential 

accommodation over 10 % of the pay in the first stage of the 
CENTRAL, OFFICE 

scale of pay in which he is pluced , such sum being subject to 
URBAN BANKS DEPARTMENT 

the following rates : 
" THE ARCADE " WORLD TRADE CENTRE 

Where the place of work is in HRA payable shall be 
· Bombay-400 005, the 25th September 1987 

( i) Major A Class Citics specified 17- 1 /2 % of the basic pay 
UBD . Reh . No. 192 / D .4 ( 268 ) -87 , 88 . — In cxcrcise of the 

as such from timo to time by subject to a maximum 
powers conferred by Section 24A read with clause ( 99 ) of 

the Board in accordance with of Rs. 500 /- p . m . 
Section 56 of Banking Regulation Act, 1949 the Reserve 

the guidelines of the Govern 
Bank of India hereby declares that the provisions of Sections 

ment and Project Area Centres 
81 and 24 read with Scction 56 of the said Act shall not 

in Group A . 
apply to the Vikram Co- operative Bank Ltd ., Ahmedabad (ii) Area I not Covered by item ( 1 ) 15 % of tho basic pay 
upto 30 June, 1988 in respect of its horrowings from Kalupur 

above and project area Centros subject to a maximum of 
Commercial Co - operativc Bank Ltd . 

in Group B . 

Rs. 400/- P . M . 
B . L . JAIN 

(iii) Area II and State Capitals and 12 - 1 /2 % of the basic pay 
Chief Officer 

capitals of Union Territories not subject to a maximum of 

covered by (i) and (ii) above . Rs. 300 /- P . m . 
(iv ) Area III 

10 % of tho hasic pay 
ORIENTAL BANK OF COMMERCE 

subject to a maximum of 

Rs. 250 / - p . m . 
( PERSONNEL DEPARTMENT ) 

Noto : House Rent Allowanco as 
HEAD OFFICE 

above shall be paid on 

production of rent recei 
New Delhi- 110 001, the 25th August 1987 

pts , cxccpt that an officer 
No . 3901. — In cxercise of the powers conferred by Section 

may claim houscront allow 
19 of the Banking Companies ( Acquisition and Transfer of 

ance on certificate basis at 
Undertakings ) Act, 1970 ( 5 of 1970 ) , the Board of Direc 

the above ratos subject to 

maximum ag under ;-- 
tors of Oriental Bank of Commerce in consultation with the 
Reserve Bank of India and with the previous sanction of the 
Central Government hereby makes the following regulations 

Major A Class citics and project Maximum Rs.273 / 
further to amend the Oriental Bank of Commerce ( Officers ) Arca Centres In Goups A 
Service Regulations, 1982 . 

Other Places in Aroa . I and project Maximum Rs .225 / 
2 . Short title and commencement - - ( 1 ) Those regula 

Area Centres In Group B 
tions may be called the Ojiental Bank of Commerce ( off Arca II and State Capitals and Maximum Rs. 165 / 
cers ) Service ( Amendment) Regulations, 1982 . 

Capitals of Union Territories 
( 2 ) They shall come into force on the date of their pubii . Aroa IU 

Rs. 110 /- ( fixed ) 
cation in the Official Gazette . 
3. Amendment to Regulation 5 

Amendment to Regulation 23 
(i) At the end of Regulation 5 ( 1 ) the following proviso (i) Regulation 23( iv ) may be substituted by the follow 
be added : 

ing : 
" Provided that , on and from 1 - 1 - 1985 those officers in 
Junior Management Grade Scale I and Middle Manage 

" On and from 1 - 1 - 1987 . if an officer is transferred from 
ment Grade Scales II and III who reach the maximum 

one place to another in the midst of an academic ycar 
of their pay scale shall be granted stagnation incre 

and if he has one or more children studying in school 

or college, in the former place , a inid -academic year 
ments equivalent to the last increment for every five com 

transfer allowance of Rs. 150 / - p .m , from the date he 
pleted years of service after reaching the maximum in 

reports to the later place upto the end of the academic 
the respective scales, subject to a maximum of two such 

year in respect of all the children , provided that such 
increments for Officers in Junior Management Grade 
Scale I and one such increment for officers in Middle 

allowance shall cease if all the children ease studying 
Management Grade Scales II and II. In case of those 

at the former place . 
officers who have completed more than 5 years of ser 

( ii) Regulation 23 ( vi) may be substituted by the fol 
vice at the maximum of the respective scales the first 

lowing : 
such stagnation increment will be granted effective from 
the date on which it falls due or from 1st January , 1983 

" On and from 1 - 1 - 1985, if he is required to offi 
whichever is later , but the second such increment shall 

ciate in a post in a higher scale for continuous period 
be granted to those eligible not carlier than 1st January 

of not less than 7 days at a time or in aggregate 
1987," 

of 7 days during a calendar month , he shall reccive 

an officiating allowance cqual to 10 % of his pay , 
( ii ) At thọ end of Regulation ( 2 ) the following pro 

subject to a maximum of Rs. 250 / - p . m . for the 
viso be added : 

period for which hc olliciates . Officiating Allow 
" Provided that, on and from 1 - 2 - 1984 those officers who 

ance will rank as pay for purpose of Provident Fund 
have reached the maximum of their pay scales , pro 

and not for other purposes. 
fessional qualification allowance of Rs. 100 / - p .m . shall 
be granted for passing purt I of C . A . I. I.B . Examination 

Provided that where an officer comes to officiate 
after they complete one year at the maximum in the scale 

in a higher scule , as a consequence solely of the re 
of pay and Rs. 200 / - p .m . both parts of C . A . L. L. B . 

view of the categorisation of posts under Regulation 
Examination after they complcte two years at the maxi 

6 , he shall not be eligible for the Officiating Allow 
mum in the scalc of pay ." 

ance for a period of one year from the date on 

which the review of the categorisation taken effect." 
Amendment to Regulation 22 

(iii ) Regulation 23 (x ) may be substituted by the follow 
Regulation 22 ( 2 ) may be substituted by the following : 

ing : 
On and from 1 - 2 - 1984 , where an officer is not provided with 
residential accommodation by the Bank , he shall be eligible 

On and from 1 - 1 - 1985 , if he is serving in a place 
for house rent allowance being a sum equivalent to the 

mentioned in column 1 of the Table below , a Hill 


- 
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and Fuel allowance at the rate mentioned in column 

availment of the Leave Travel Concession com 
2 thereof against that place : 

mences shall be admissible. 
TABLE 

Provided that an officer at his option shall be permitted 

to encash one day s additional privilege leave for 
Placo 

donation to the Prime Minister . Rclief Fund sub 
Rates 

ject to his giving a lcltcr to the Bank to th :tt cffect 
and authoriving the Bunk to remit the amount to 

the Fund ." 
Offices at altitudes of and over 1500 10 % of pay subject to a 

O . P . MAHATAN 
metres above Mean sea lovel maximum of Rs. 130 / 

Chief Manager (Per. ) 
p . in , 
Offices at altitudes of and over 1000 8 % of pay subject to a 

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF 
metres but below 1500 metres maximum of Rs. 100 / 

INDIA 
above Mean Sea lovel. p . m , 

New Delhi- 110002 , the 18th September 1987 
Amendment to Regulation 24 

( CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
In Regulation 24 ( 1 ) ( b ), clause ( v ) may be added after 

No . 3CCA ( 8 ) / 8 / 87 -88 . - In pursuance of Regulation 10 ( i ) 
clause ( iv ) as under :: - 

( ii ) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is 

hereby notified that the Certificate of Practice issued due to 
" On and from 1 - 1 - 1987 , medical cxpenses incurred in 

inadvertence to Shri Ashok Sabjkhi ( M , No, 72319 ) , 118 / 131, 
respect of the following diseases which need domi 

Kaushal Puri. Bamba Road , Kanpur - 208012 has been can 
cilary treatment as may be certified by the secoy 

celled w .e . f. 28 - 7 - 1986 . 
nised hospital authorities and bank s medical officer 
shall be deemed as hospitalisation expenses and 

The 25th September 1987 
reimbursed to the cxtent of 75 % in the case of 

CORRIGENDUM 
an officer and 50 % in the CanC of his family incm 
bers : 

No. 3ECA ( 5 ) , 7 /87-88 . -- In Notification No. 3ECA (4 ) / 

10 / 86 - 87 Jated 27 - 2 -1987 removing the names of Members 
Cancer, Tuberculosis , paralysis, Cardiac Ailment, with effect from 1 - 8 - 1986 on account of non - payment of 
Tumour, Small Pox, Pleuresy, Diptheria , Lcprosy , prescribed memhership fees , the main of Shri Prabir Kumar 
Kidnoy Ailment." 

Day ( M . No. 13618 ), 309, B , B . Ganguly Street, Calcutta 

700012 , included at S . No. 18 he treated as deleted . In 
Amendment to Regulation 42 

consequence thereof the name of Shri Prabir Kumar Das 
( i) Regulation 42 ( 2 ) ( ii ), may be substituted by the 

continues to be born on the Register of Members without 
following : 

any break effective from 1st August, 1986 . 
" On and from 1 - 1 - 1987 if an officer aligible for full 

No . 3ECA ( 5 ) / 8 / 87- 88 , - In Notification No. 4ECA ( 3 ) / 
wagon avails of the facility of Container Service 82 -83 dnter 13 -8 -1982 removing the names of Members with 
by railways , he will be reimbursed nctual charges effect from 1 - 8 - 1981 on account of non - payment of prescribed 
for onc containcr if he is in Junior or Middle membership fees , the name of Shri N . N . Kini ( M . No . 
Management Gradc and for two containers if he is 15769 ) , 75 - B , Satish Mukherjee Road , Calcutta - 700026 in 
in Scnior or Top Management Grade. If the bag . cluded at S . No. 2 he treated as deleted . In consequence 
gage is transported by road between places connec . thercof the name of Shri N . N . Kini continues to be bome 
ted by rail, the reimbursement will be limited to on the Register of Members without any break effective from 
the actual freight charges against submission of tills 1st August, 1981. 
subject to the cost not exceeding the cost of trans 
port of the maximum permissible quantity by goods 

R . L . CHOPRA 
train . If there is no railway station or railway out 

Secretary 
agency at the old or new place of posting, the 
officer will be paid the actual cost of transporting 
the baggage by road up to the nearest railway 
station or railway- out-agency . If both the places do 

Madras -600034 , the 18th Septemher 1987 
not have railway station / out-agency , the officer will 

(CHARTERED ACCOUNTANTS) 
be paid actual cost of transporting the haggage by 
road upto the stipulated weights by an approved 

No . 3 -SCA ( 8 ) /4 /87- 88 , -- In pursuance of Clauso (iii ) of 
transport operator." 

Regulation 10 ( 1 ) of the Chartered Accountants Regulations , 

1964, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued 
( ii ) Regulation 42 ( 3 ) may be substituted by the follow 

to the following members have been cancelled from the dates 
ing : 

mentioned against their names as they do not desire to hold 
On and from 1- 1 - 1987, an oficer on transfer will their Certificate of Practice . 
be eligible to draw a lump sum amount as indicated 
below for expenses connected with packing, local 

S . NO . M . No. Name & Address 

Dates 
transportation , insuring the baggage ctc . 

2 
Grado 

1.ump Sum 

I. 12935 Shri S. V. Tapade, F .C.A . 01-04 -1987 

Finance Executive 
Top Management & Senior Manage - Rs. 1500 / 

Kcsoram Cement 
ment 

Basantnagar 505187 

Karimnagar Distt., A . P . 
Middlo Management and Junior Rs. 1000 / 
Management 

2 . 15180 Shri K .S. Sundararajan , F .CA . 28-06-1987 
- - - - - - - 

Secretary 

Asia Tobacco Co . Ltd . 
Amendment 10 Regulation 44 

16 / 17 , College Road , 
Regulation 44( ii) may be substituted hy the following : 

Madras 600006 . 
" On and from 1 - 1 - 1987 once in every four years, 

3 . 18117 Shri P . M . Kandaswamy, 01-04 - 1987 
when an officcr avails of Leave Travel Conceusion , 

FCA 
he may be permited to surrender and encash his 

33 , Dr, Rangachari Road 
Privilege Leave not exceeding one month at a time. 

Malapore 
For the purpose of leave encashment all the emolu 

Madras 600004 , 
ments payable for the month during which the 


Smnm 
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EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

New Delhi, the 28th September 1987 
4. 21440 Shri M . Ramabhadran , AAC 30 -6 -1987 
31, Loco Scheme 

No. U - 16 , 53 , 86 -Med- Il (Glj) . - In pursuance of the Rcyo 
11 street- Jawahar Nagar 

lution passed at its meeting held on 25th April , 1951, con 
Madras 6000082 

lerring upon the Director jcneral the powers of the 

Corporation under hegulation 105 of the ESI (General ) 
5. 23168 Shri. R . Shrinivasan , ACA 30 - 7 - 1987 

Regulations , 1950 , and such powers having been further dele 
20 /2 , Thiruvangadani Street 

yated 1 mc vide Director General s order No. 1024 ( 0 ) 
Raja Annamalai Puram 

dated 23- 5 - 1983, I hereby authorise Dr. M . J . Patel, A / 3 , 
Madras 600 028 . 

Woodland Apartment, Abmedabad, to function as mydical 
6 . 23510 Shri C . Srinivas , ACA 

31- 3- 1987 authority for areas in Ahmedabad centre with effect from 
SMC4 

16 -6 - 1987, for a further period upto 30 -6 - 1988 , or till 2 
West Marrcdpally 

Full - Time Medical Referee joins, whichever is earlier , on the 
Sccunderabad 500026 

existing terms and conditions, for the purpose of medical 
7 . 24843 Shri R . Venkutesh , ACA 

14- 1987 

examination of the Insured Persons and grant of further cer 
10 , Radhakrishna Nagar 

tilicates to them when the correctness of original certificates 
Main Road 

is in doubt. 
Thiruvanmiyur 
Madras 600041 

No . U : 16 , 53 / 86 -Med - il (Guj.) . — 1 pursupice of Resolu 

tion passed at its mecting held on 25th April, 1951, conferring 
8 . 25043 Shri Y . Nageswara Rao , ACA 13 - 3 - 1987 

Lipon the Director General the powers of the Corporation 
Accounts Officer 

under Regulation 105 of the Esi ( Cicneral) Regulations , 1950 , 
FAG - Bills Section 

and such powers having been further delegated to me vide 
ECIL -ECIL PO 

Director General s Order No . 10240G ) dated 23- 5 - 1983, I 
Flydo -abad 500762 

hereby authorise Dr. Rajpikant Thakurdas Marfatia , Gayatari 
9 . 25079 Shrik G . Murali , ACA 

4 - 5 - 1987 

Apartment, 10 / 411, Gandhi Chowk , Surat- 395003 , to func 
Payre 11 GPF Apart nent 

tiön as medicul authority for Surat Centre in Gujarat with 
51h Foor - Petroleum House 

effect from 19 - 8 -1987, for a further period upto 30 -6 - 1988 , 
l-linduistan Petroleun ( orpii . 

or till a Full Time Medicul Roferec joins , whichever is 
Ltd . 

Carlier, on the existing terms and conditions, at the rate of 
17, Janshodji Tita Road 

Rs. 750 , - per month consolidated, for the purpose of medical 
Chubh gate 

examination of the insured persons und grant of further certi 
Bomlay 40x320 

ficates to them when the correctness of the original certificates 
10 . 

is in doubt. 
25904 Shri Havi Padaki, ACA 

1 - 7 - 1987 
Accountant 

DR . VED PRAKASH 
Zuari Agro Chemicals Ltd , 

Medical Commissioner 
Jai Kissan Bhawati 
Zuari Nagar 

GOH - - 106726 
11. 26362 Shri A . Rajendran , ACA 

30 - 7 1987 

AIR INDIA 
62 /2 , Fakir Sahib Street 

AIR - INDIA EMPLOYEES SERVICE REGULATION 
Second Lano 
Triplicanc 

HQ / 100 - 53 ( C ) . - lo exercise of the powrs conferred 
Madras 600005 

by Section 45, read with sub - section ( 2 ) of Section 8 of 
the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953 ) , Air- india , 

with the previous approval of the Central Govrnment , here 
No. 35CA (8 ) /5 /8 - 88 : In pursoance of Regulation 10 ( 1) (iv ) by inaky the following Regulations further to umend the 
of the Chartered Accountants Regulations , 1964, it is hereby Air- India Employees Service Regulations, namely : 
notified that the Certificate of Practice issued to the following 
members have been cancelled with effect from datos mentioned 

1 . (i ) Thesc Regulations shall be called the Air - India 
against their names, as they had not paid their annual fees for 

Employces Service ( Amendment ) Regulations, 
certificate of practice . 

1987 , 


S . No. M . No. 


Name & Address 


Datos 


( ii ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 


J . 


272 


1- 8 - 1984 


2 . In the All-Indiat Employees Service Regulations . 1963 
hercinafter referred to as the said Kegulations ) , for the 
existing Regulation 48 , the following Regulation shall be 
substituted : -- 


2 . 


20937 


1 - 8 - 1985 


( a ) The services of a permanent employec may bc ter 

minated without assigning any reasons to him /ber 
and without any prior notice but only on tho fol 
lowing grounds not amounting to misconduct under 
Service Regulation 42, namely : - - 


3. 


23186 


Shri S . Venkatakrisbnan , ACA 
C - 13, Sannadhi Strcet 
Subramania Nagar 
Salem -636005 
Shri M . Ashoka, ACA 
32 , West 350 , South 
Salt Lake City 
UTAH 84115 -4414 
U .S .A . 
Shri Sanjay Parekh , ACA 
C /o Shri Nirmal Kumar Parekh 
D - 308 , Sector 2B 
Bidhan Nagar 
Durgapur 713212 
Shri S . Raghayan , ACA 
L -23/ 3 , Central Axenue 
Korattur 
Madras 600080 
Shri T . Ravi ACA 
19 - C , 10th Block 
Neyveli 607801 


1 -8 -1986 


23559 


1 - 8 - 1985 


(i ) if he / she is, in the opinion of the Corpora 

tion ( the Board of Directors of Air - India ) in 
competent and unsuitable for continued em 
ployment with the Corporation ind such in 
competence und unsuitability is such as to 
make his / ber continuance in employment detri 
mental to the interests of the Cormoration ; 

OR 


5 . 


25085 


1- 8 - 1987 


- 


R . L . CHOPRA 

Socrotary 


if his /ber continuance in employment consti 
tutes, in the opinion of the Corporation ( tho 
Board of Directors of Air - India ) . A grave 
security risk making his /her continuance in 
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service detrimental to the interests of the Cor 

it is not possiblc or practicable to hold on 
poration ; 

enquiry under the relevant provisions of these 

Regulations, the Corporation may , if satisfied 
OR 

that the the employee has been guilty of any 
iſ, in the opinion of the Corporation ( the 

act of misconduct imposc i l espect of such 

misconduct, any one of the punishments mçn 
Board of Directors of Air - India ) , there is 

tioped 112 Regulation 43 on the employce 
such a justifiable Jack O Confidcncc which , 

concerned . 
having rcgard to the nature of duties per 
formed , would make it necessary , in the 
interest of the Corporation , to immediately 

Provided that beluid exercising this extra 
terminate his / her services , 

ordinary power, the Bund shall give 30 days 

prior notice to the cmployce concerned of the 
( b ) The services of an employee on probation may be 

act of misconduct and the leisons why it is 
terminated without assigning any reason to him / 

not possible or practicable to hold an enquiry 
her but on giving 30 days notice in writing or 

into slich misconduct , and the punishment 
pay in lieu thereof . 

proposed by the Board . 11c thc cmplovce 

shall be entitlel to make a full written icpre 
( c ) he services of a temporary employce may be ter 

sentation to the Board in response 10 such 
minated without assigning any reasons to him / 

notico . 
her but on giving 15 Jays notice in writing or pay 
in lieu therol. 

( ii ) No action shall be taken under this Reguli 

tion until the Board has taken into considera 
Explanation : For the purpose of this Regulation , the worst 

tion the representation made by the concern 
pay shall include all enrolunculs which 

cd employce under the priviso to section ( i) 
would be admissible if he were on privi 

within the notice period , 
lege Içave . 

Note : Pirncipal Regulation published vide Notification 
3. 11 the said Regulations after Regulation 44, the ſol 

cated 19 - 10 - 1963 . 
lowing Regulation shall lho added namcly : 

Gazelle of India 1963, Part III, Section IV , Pages 636 & 
44 ( 1 ) ( i) Notwithstanding anything contained in these 637 . 

Regulations ind if , in the opinion of the Cor 
poration ( the Board of Directors of Air- Indit) . 

S . NARAYANSWAMY, Secy . 
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